गू जाब बने जा क बा बा झूला व झूले प्या बा बा ला ने हा हा लो देव हारी क्या रो 2
ब्रिज था चाय बनी दासी प्रजा ये कहे कि चाहे तासी बड़े प्रजा इस पेड़ का पोजेशन देते
हो इस में झाड़ू लगाया करते है और जिन पेट की रिचाओं को पढ़ के तुम ज्ञानी बने हो वो
बेड की रिचा गोपी बन कर के परजानगराओंकीदासी का काम कर रही है यानी वो लोग फिर
गोपियों की दासी बेट की रिचाएं 2 ुम्हें ग्यान नहीं ग्यान बा श्यामा श्याम प्रेम
ही तो ज्ञान परिणा कोली ज्ञान बा आन गस बा बा को कोही बाहा गस बाबा यानी को तो परम
दिखे कहा श्यामा रात में जो ज्ञानी बनता है अब द का उपासक ब्रह्म का मेरा कर
ब्रह्म का वस्था हो है की मैं ब्रह्म ही हूँ ये फिलिम करते करते रोटी कोई घुसा ही
नहीं पड़ता सुनाई ही नहीं पड़ता सोचने में ही नहीं आता सर्वं कल विलम ब्रह्म हो जाता
है तो तुमको तो पोतियों का भान हो रहा है तभी तो देश देने यार है गली हो जान से ले
या हू छाल दे 2 जान ले लो गोपी प्रेम दिल का लेलो लेलो ही बंद हाे गये खंद्यव मुनि
को पी जन धन्य धन्य श्या, धन्य धन्य श्यामा होली पे चोली प्र का बानेहोलेनेछोई
होली से होली रे बा बा लीगोली हे यमुना में दई प्रेम देश का बायना
